banda, vindabnananda, radhika, prmaswarी, गोपिका परम शुद्धा लादिनी शक्ति, रुपी
आज राधाष्टमी का पावन पर्व है इससे श्रेष्ठ कोई पावन पर्व हो ही नहीं सकता अतएव आप
लोगों के मस्तिष्क में यह जानने की जिज्ञासा होगी कि राधा तत्व है क्या राधा कौन
है राधा शब्द की विपत्ति समझिए राध धातु है संस्कृत में आराधना अर्थ में उपासना
अर्थ में उससे आ प्रत्ये हुआ गुरोशजहल इस पाणि सूत्र से कारण अर्थ में तो उससे बन
गया शब्द राधा और दूसरा अर्थ कर्म में अ प्रत्यय हुआ राध धातू से तोप शब्द बन गया
राधा ये 2 प्रत्यय मैंने बताये 1 करण अर्थ में अप्रत्यय 1 कर्म अर्थ में अप्रत् है
इसलिए 2 अर्थ हो गए राधा शब्द के 1 अर्थ हुआ राध्यतयययासा राधा जो आराधना करती है
भक्ति करती हैं उपासना करती हैं श्रीकृष्ण की ओ राधा और दूसरा अर्थ है राधे
वाराध्यतेमया जिसकी आराधना श्री कृष्ण ब्रह्म करते हैं उसका नाम राधा तो 2 विरोधी
अर्थ हो गए जिस ब्रह्म श्री कृष्ण की उपासना राधा करती हैं इसलिए उनको राधा कहते
हैं और जो ब्रह्म श्री कृष्ण की उपासना करती हैं इसलिए उनको राधा कहते हैं नया
राधे तो नूनम भगवान हरि रिश्वर भागवत दशमस्कंध के तीसवें अध्याय का अट्ठाइसवां लोग
जब भगवान महाराज से किशोरी जी को साथ लेकर अलक्षित हो गए अंतर ध्यान हो गए तो
गोपियां वियोग में ढूंढ रही थी उन्होंने चरण चिन्न देखे किशोरी जी के भी और ठाकुर
जी के भी और दोनों के चरण चिह्नों को गोपियां पहचानती थी क्या क्या चिन्न बने
किशोरी जी के चरणतल में क्या क्या केंद्र बने हैं ठाकुर जी के चरणतल में इसलिए
उन्होंने पहचान लिया और उन्होंने कहा आपस में किये जिस गोपी को लेकर प्रियतम चले
गए हैं इसमें सबसे बड़ी अधिक आराधना की होगी हम लोग उससे नीची कक्षा के हैं
आराधिकाएं क्योंकि उसको लेके चले गए हम लोगों को छोड़ दिया इससे सिद्ध होता है कि
वो जिस गोपी को लेकर चले गए वो गोपी सर्व श्रेष्ठ श्री कृष्ण की आराधिका है और
राधयवाराधतेमैया ब्रह्म व्यथपुराण राधे शर्मा परधन में क्षमस्व पर में श्वरी
ब्रह्म पुराण ठाकुर जी कहते हैं हे किशोरी जी मेरे अपराधों को क्षमा करो कृपा करो
ये दोनो प्रकार के प्रमाण शास्त्रों में पाये जाते हैं तो राधा शब्द का दोनों अर्थ
हैं और दोनों सही है कुछ लोग कहते हैं कि राधा तत्व बाद में लोगों ने गढ़ लिया है
तत्व को 1 है श्री कृष्ण कम परमो देवा वेद में प्रश्न किया गया है कि सबसे पर्व
सुप्रीम पॉवर कौन है तो उसका उत्तर दिया है वेदों ने ही snohvprmadavtm shri
kisnahesbsepre he s nice को भावुक में सर्वश्रेष्ठ होंगी इसलिए लेकिन बढाते बढाते
इतना बढ़ा दिया लोगों ने की श्री कृष्ण ब्रह्म भी उनके भक्त हैं ऐसा प्रचार कर दिया
ऐसा कुछ भोले लोग कहते हैं राधा शब्द वेदों में है कि नहीं कम है राधा हाँ प्रथमा
कारक कर्ता कारक राधानसीकर्म कारक राधा सा करण कारक राधा से संप्रदान कारक
राधासाहअपादान कारक राधा सम संबन्धकारक राजसी अधिकरण कारक सातों विभक्तियों में
रिगवेद में राधा शब्द है इसके अलावा स्तोत्रम राधा नाम पते, brahmana,
dinrrasarigedhe, bakara sos chitra henमोjaसासुतम राधा नाम पते रिगवेद है राधाया
माधव देव माधवे नैव राधि का रिगवेद है कम जोतिरभुद्वेधा राधा माधव रूप कम रिगवेद
है ये वेदों में भी राधा तत्व का वर्णन है अब कोई व्यक्ति उस राधा शब्द का अनाप
सनाप अर्थ करें कि नहीं हम राधा शब्द का यह अर्थ नहीं करेंगे हम दूसरा करेंगे वह
मुंडे मुंडे मतिर जिसकी जैसी भावना है जैसी बुद्धि है विचित्र रूप वृताया जब उद्धव
ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया था इतने सारे मार्ग क्यों बन गए हमारे देश में कोई
कर्म कोई ज्ञान, कोई योग कोई अनेक प्रकार के मार्ग बताते हैं तो भगवान ने कहा था
कि जितने जीव हैं उनकी जो 3 गुण की वृत्तियाँ हैं वो सब की प्रथक प्रथक हैं इसलिए
अपनी अपनी चित्त वृत्ति के अनुसार पंडितों ने वेद का अर्थ किया इसलिए राधा शब्द का
भी उठ पटांग अर्थ करके कर चलने वाले लोग भी हैं हमें उनसे कोई विरोध नहीं है ठीक
है उनका भी अपना सिद्धांत होगा कुछ अब आइए उपनिषदों में मंत्र ब्राह्मण योर नाम
धियम, बेद नामधेय मंत्र और ब्राह्मण अर्थात उपनिषत ये सब बेद कहलाते हैं वेद में
प्रश्न किया गया कस्मात राधिका उपासते राधा की उपासना क्यों की जाती है ये कौन है
राधा तो उत्तर दिया वेद ही में य्या पादरेणविश्वभरता यस् take bulunan kisne gole
kaka nai ssmarotamraधikam sai dhatri namma sam bedi raधopnucतबेद ने कहा की
जिसकी चरण, धूली, अनंत, को ब्रह्माण्ड नायक सर्व, शक्तिमान भगवान अपने सिर पर रखते
हैं वो राधा तत्व हैं जिनकी गोद में लेटे हुए पूर्णतम पुरुषोत्तम, ब्रह्म, अपने
गोलोक के परमानंद को भूल जाते हैं वो शक्ति धात राधा है फिर उसके पश्चात फिर आधा
उपनिषद कहता है कृष्ण व हरि परमो देव शरविधश्वर्जपरिपूर्णो भगवान, गोप गोपी से वो
वृंदा राधितो वृंदा बना देना था सा 1 वे स्वर तस्तयहवद्वेतनुर नारायणों खिल
ब्रह्मांड धुपतिरेकोnसप्रकृते प्राचीनों नित्या तत् शक्तयसपनेकदालादिनी सहनी ज्ञान
चाकरियाद्यातासवा लादिनी बरियसीपरमानतरंग भूता कृष्णन आराध्यते इति राधा राधा
उपनिषद कह रहा है कि श्री कृष्ण जिसकी आराधना करते है वो राधा तत्व है और राधा
जिसकी उपासना करती हैं वो श्री कृष्ण तत्व हैं दोनों दोनों की उपासना करते हैं फिर
कहता है राधिका उपनिशद yejamradayashakishno rsadrdenikakinanar ham
duridabutकहजoti कम जोत रभु धा 1 जोती 1 प्रतत supreme पॉवर 2 बन गई
sameamamdedapatea tata ptisaptnicasriate lmihपतन्यबहोरa् नक्षत्र वेद कह 1 ही
तत्व 2 बन गया है फिर कहता है राजु पनिश राधा कृष्ण यो रे का सनम 1 बुद्धि ए कम मन
ए कम ज्ञानम ए कम पदम 1 आत्मा ak natiatराधाकृष्ण की दोनों की बुद्धि 1 मन 1 आत्मा
1 और आकृति भी 1 ज्ञान भी है इसलिए इन दोनों में कोई भेद नहीं है अगर कोई भेद man
है आव योर भेद बुद्धि तु यक करोति नराधम तत्स्यबासहकाल सूत्र या चंद्र दिवाकर
ब्रह्म पुराण वेदव्यास जो राधा कृष्ण में भेद बुद्धि रखता है ये रस की दृष्टि से
परिहास में कोई कहे श्री कृष्ण बड़े हैं कोई राधा बड़ी है वो सब थी लेकिन खोपड़ी में
बीमारी पैदा करके की राधा जी बड़ी हैं श्रीकृष्ण छोटे ही है अथवा श्रीकृष्ण ही बड़े
हैं राधा छोटी ही है ये भेद बुद्धि करने वालो को काल सूत्र नामक नरक में तब तक बस
दिया जाता है जब तक चंद्र सूरज रहते हैं पृथ्वी पर अर्थात महा प्रलय तक इतना बड़ा
अपराध माना गया है तो दोनों 1 देवी कृष्ण मई, प्रोक्ता, राधिका, पर, देवता नारद
पांचरात्र इतना प्राचीनतम ग्रंथ है prev कुछ ne, bishbanusuta devi
mulraiswariraधa बृषभान की बेटी, राधा ये मूल प्रकृति हैं इन्हीं से सब कुछ
उत्पन्न हुआ ये तो बाईमान भुतान जानते ये जातानि जीवंत यतप्रेयंत्भिषम
विशंतितथब्रह्म इस वेदमंत्र के अनुसार उत्सर्जन, चरा शब्दों धारणे पोषण चढ़ा ये
राऔरधादोशब्द का अर्थ है जिससे सृष्टि हो जिससे सृष्टि की रक्षा हो जिसमें सृष्टि
का लव हो उसका नाम राधा फिर नारद पंचरात्र कहता है हरे ररधतनुराधा राधिकार तनु हरि
श्री कृष्ण का आधा भाग राधा राधा का आधा भाग श्री कृष्ण श्री कृष्ण कहते हैं मैं
ही राधा बना राधा जी कहती हैं मैं श्रीकृष्ण बनी हूँ ममायवपउरुसमरुपम गोपिका जन
मोहन ब्रह्म पुराण यह श्रीकृष्ण का जो रूप है वो मैं बनी हूँ मैं मैं राधा कह रही
हूँ मैं पुरुष बन गई थी तो लोग श्रीकृष्ण कहने लगे तो सब सही है tsmatamraधaरशिका
नंदा बेद बिदोबदंतसाम रहस्यों पनिश फिर नारदपंचरात्र कहता है द्विश्चईकोनभबे भेदो
दुग्ध धावल्ययोजता जैसे दूध और दूध की सफेदी ये दोनों 1 हैं ऐसे ही राधा कृष्ण 1
हैं दूध की सफेदी को दूध से कोई अलग नहीं समझ सकता न कर सकता है और इसी प्रकार दूध
को सफेदी से कोई अलग नहीं कर सकता इतना 1 तप है 1 ही 2 बना है फिर कहता है नारद
पांचरात्र ये जो महालक्ष्मी हैं अनंत पोर्च ब्रह्मांड नायक महा विष्णु की
अर्धांगिनी तो राधा बामांग समभुताीरतिता नारधपाचरaतर राधा के बाये भाग से पैदा हुई
महालक्ष्मी tatkalaकotकotisa दुrगadasगuणaकa जितनी है दुर्गा वगैर जयंती मंगला
काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा बैष्णवी ब्रह्माणी ए
सब किशोरी जी के अंश से पैदा हुए तस्या, परसाद कोट विश्णु प्रजायते पद्म, पुराण
किशोरी जी के चरण के नाखून से अनंत को, विष्णु पैदा होते हैं vishnu naye yata
raधap्rियa विs्णuदेखिए pdm puran राधा वृंदावन बने मथ पुराण तततरातिराधि का
शशवतआधिपुराण lcacacmladasah pdm purana raधaशब्दकअरथ, किया राज मो लान का मान
तसमातराधेतिकीरतिता जो की समस्त, कामनाओं को थोड़े से, आंसू बहाने से पूरा कर देते
हैं उनका नाम राधा ब्रह्म बरत पुराण देवी भागवत पुराण आधवराधाम समचार पश्चात
कृष्ण, परात, पर, सव पंडित, योगी, गोलो, कम यातिली लया पहले राधा का उच्चारण करो
पश्चात कृष्ण का करो इस प्रकार उच्चारण करने वाला, कीर्तन करने वाला, भजन करने
वाला, ध्यान करने वाला, गोलो को जाता है पहले राधा का उच्चारण होता है कृष्ण राधा
नहीं कोई बोलता राधा कृष्ण श्यामा श्याम तो राधा शब्द का निरूपण अनंत स्थानों पर
भरा पड़ा है रसिकों की वाणी की तो था नहीं हमारे बृज में बड़े बड़े जगत गुरु हुए बड़े
बड़े आचार्य हुए बल्लभा चार्ज निम्बारका चार्ज गौरांग महाप्रभु रामानुजा चार्ज
माधवा चार्ज इन लोगों ने सिद्ध किया माध्वाचार्य रामानुजा चार्ज ये 2 जगत, गुरु,
लक्ष्मी, नारायण के भक्त थे शेष जितने महापुरुष आचार्य हमारे बृज में हुए हैं ये
सब राधा कृष्ण के भक्त थे माध्वाचार्य लक्ष्मी नारायण के भक्त, उनके शिष्य,
माधवेन्द्र, पुरी व राधा कृष्ण के भक्त, उनके शिष्य ईश्वर, पुरी व राधा कृष्ण के
भक्त, उनके शिष्ट गौरांग महाप्रभु राधा कृष्ण के भक्त तो केवल 1 बात कहते हैं
बल्लभा चार्ज कि राधा स्वयं ब्रह्म है ब्रह्म के बराबर नहीं ब्रह्म ही हैं और
निबारका चार्ज कहते हैं राधा शक्ति है श्री कृष्ण शक्तिमान है शक्ति और शक्तिमान
में भेद भी होता है अभेद भी होता है इसलिए दोनो 1 भी है और दोनों 2 भी है और
गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि राधा कृष्ण दोनों नित्य 2 है और नित्य 1 है भावार्थ
है कि सभी आचार राधा कृष्ण को 1 ही मान रहे हैं जो रामानाधवारलक्ष्मी के भक्त हैं
वे भी अपने सिद्धांत में लिखते हैं कि इन महालक्ष्मी को ही लोग राधा करके उपासना
करते हैं तो इसलिए राधा कृष्ण इन दोनों में भेद बुद्धि नहीं करना है लेकिन रस की
दृष्टि से राधा का अधिक महत्व है और रसिकों ने भी कहा है परम धन राधे नाम आधार,
जासु, श्याम, मुरली मे, रत सुमिरत बारं बार परम, धन राधे नाम आधार, कोटिन रूप धरे
नन्द नंदन ताऊ न पा, पार परम, धन, राधे नाम आधार 1 रसिक हुए हैं इसी ब्रज में
उन्होंने तो इतना स्पष्ट कहा है उनका नाम है अलबेरशरण उन्होंने कहा राधा राके
कहतहीं निकसत सकल बिकार रा हो तब गई माया पाया भाग के अपनी आवत पावत नहीं और फिर
कहो लोटिया में वो माया वाया तब नईं धका देत धकार बोलिए हल बेली सरकार की
